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। | 
भारत की विशाल पूर्वी सीमा पर फैले 3 शरत्के अंधेरे में, (लारी सीमाओके चार सी 
केणिश्तान से लगा हुआ है- शहर सलमेर-बिहथियार पे हेरोडन तक, इसी शहर के जरिए 

काफी चोरी दिपे हमारे देश में पहुंचाई आती है) 
नल बन्द न्‍्ज हज टन शनलयसान7लमन । 
्न््व्8्स्ल्नट लेकिन अवसर ऐसे तस्कर की सुठभेट सीमा 
८ है ४ | सुरक्षा बल के जवानों से हैं! आती है- (गाए 








हक... >छषए 






लैकिन, कमिझनर साहल 
रेत पर औप “मी दससे ज्याट 
तेज नहीं चलाया जा 
अकता है। 










ओप ह ह ०4 ! आँधेरे को फायदा ८ 
और जज चलाओं,... उठाकश फिर भसाग' छ 


कै... रशॉमसिंह। 4. पिम्मनेंगो। 






हि इस अभियान के ख्द 


कंट्रोल के बटज पर 
। सालिए नहीं आया था , कि पु 


कह, से भागता देस्वू! 
गोली च्यलाऊी। 


तो फिर हमें " | 4 ह ए* हीही! >> 
गोली चलाने पर ७-57: ् ड्सी मौके का तो 
५ मजबूर होना पड़ेगा। & | ६ ठंतजार था। 

















| कमिश्नर साहब | लेकिन घायल 
घायल होकर रेत | अवस्थामें भी 
| |पर आ जरिरे- उनका पिस्तौल 










52० भर में दो और लाशें 
शैतीली अमीन पर आ णिरीं। 





लहु क प्यास कस हिककी अ मिली जज 
॒ कः असलमैर के पास घरे इस हादस का असर 
वहां से सैंकड़ों कि कम धर स्थित राज़नगएर झे । 


होगा , यह किसी ने सोचा थ्या। 




















र न सलमेर,यानि ५ 
सूटकेस पेक कर । मुझे तीन राजस्थान ? पर ऐसी 
घंटे में सलमेर 4 / फ़्लाइट 4 क्या आफतआ 


हिना है 


॥ 
क 


५८८ भदया के वापस '( नहीं ,च्ेटे। रो 
आने तक जी आप जहीं | फिर,घुव भा पतन 

रूक सकते ,पापा ? ग. 4 सेनजानेकल 
६ ह णकुंए | 8. 














£ २8 अभी-अभी जूह- मन्नालय से'स्पेशल मेरे और छुव के पीढ़े | 
जर' आया हैं। मुझे तुरेत वहां जाकर 


|| ब्फ््ट में मम्मी का स्याल 4 खाक. 
पुलिस कमिश्नर का चा चार्ज लेना है' _+ की ४०८ रस्वना , उवेता! ५ पापा! 


८ के कर ह हे 
 अेस्ट आफ, छह अपना रूयाल तुम फ्रिकमत | | और उनको यह आभास तीन दिनबाद 
हक, पापा! *« रस्थिएणा जी। (करो (बाय उबेता। / | तक भी नहीं हुआथा। ऑर तब - 

।/॥ ५०७ + पे ४ | 













.. 










0880 &९ 

हस वक्‍त श्वेता और रजसी में से कोई भी यहनहीं ५ 
जानता था,कि वे आई० जी: राजन को मौत के मुंह में भेज रहे है | | 
जषचड न 





| दिनों तक: तुम्हारा खाना ९० 6 जल्दी 
५ भी जम्भी सुझे है स्थिलाती थीं दिस्वाओ 
ज। अच्द्ा, अब दिस्वाओ मेरे /उल्दी , 





| ! कैसा है मेरा बैटा " 
पी दिनों मे ही दुबला हो / 
"गया तू तो। । 





लिए क्यालाए हो मापाल से 7, 


३ 








है 


चूतो भूतकी तरह 
उसके पीह पड़ णगई। 







कक 


) 
>% 





रे 
दे 










7. के 5 | ह/७०7 0५ 
कु आज सुबह ही सी-बी- आई. यु 
4 का सलजेर से, एक मैसेज कमांडो, राजन लापता 
430. हेठकतार्टर में आया है। .- 











पापा 'पताहे ? सलमेर ()/ सलमेर में तस्करेंका ” ऑर कल रात 
से ? लेकिन वे संलमेर मए | आतंक बहुतबद गयाहै! के वे रहस्यमय तशिके | 
१ ध्व्य्ज््ब दिन पहले उनसे एक मुठभेड़ | & से लापता हो शक 
में वहां के पुलिस कमिश्नर 
तो तरह जरूमी हो जए। 



























है का फैसला कर लिया |] 
इसीलिए वे सलमेर गए थे। 






























# मम्मी, पापा सलमेर साला क्यों 7 | 
णए हैं, ऑर आपने मुझे बताया फोन से बातकर ले।।। 
| ही हीं। भें उनसे मिलने 4, अब थोड़े दिन भेये || 
जारऊँगा । अभी। ह ; 






तो फिर जाओ। सब 
की पापा का लि स्वयाल 
हैं! मम्मी की तो कोर्ट 
पूटता हिलहाँहैं। 


चूदताक्यो] 
नह पाषा | 














पर | उनके लिए मापाल 
से स्पेशल सित्रार लाया हैँ मम्मी | 

























»शौतान ! पापा के पाक | है है सगवान। हा हा। तूघर मे बँटे १! 
अच्द्धा जा। पर जाना जा रहे होन,भडयारे >8 अब इस मुसीबत बैठे बौरहो जाती होजी। 
और लॉटती फ्लाइटसे/॥ मेँ मी तुम्हारे साथ // 4 है को कैसे टाल तू ऐसा कर , अपनी दोस्तो| 
५ आजाना! “जो >>. 










के साथ पिकनिक 
पप्रोग्रामबना ले! ॥ 
न 















किस # 


5. स्वडाला का '? ्र 


करोणे। पापा से भिलंगी और 
करूंगी। ओर वो भी बिना हकलाए। 


















// अरे,अहन्नुम का 
बना लेना । लाकिन मम्मी 








0. &5 


6 हैं ,ठोक है। दोनो हरे * मुझे तो वैसे भी 
गाओ! श्वेता भी बहुत दिनों , अकेले रहने की आदत 
सोकहीं बाहर नहीं गई ह 4» पड़ ८2. पड़ चुकी हैं! 












यह मैं भी जानता. है अरे डर ऐ। अंरे , इसी बला को 
हूँ और महाराज भी। | वश में लानेके लिए 
हैं है| महाराज ने अब 
है. तक कीमिषनर को 


देस्वा,माघो। भें कहता कल 
था न कि नए कमिश्नर पर, का नाम सुपर: 


हाथ मत डाल! ] के "है रे 
अत इस बात से नेस्वबर था को व्वोमडिया की हे सेज 
शुरू हो चुका था। हच्य् व ४॥॥| | आंद? यानि पुलिस मिल गया। 
7] हक महाराज , *००हियर। 0० है. हेडववार्टर! छह पीदा मारो 
॥9000ष 0 शेर पिंजरे में आाचुकाहैं। /3| र्स्वो! 4 


न 








है] 


इस वक़्त वह सवाई रोड ३ | 
पर दक्षिण की तरफ जा रहा हैं। 
आयद लोमड़ियों की मांद में। 4 





















दूसरे तुम्हारा शिकार इस 
'वाला तैयार बैठा था। | डाहर में आ चुका है, कैक्टस। 
मुम्क पुलिस की उतनी फिक्र € 

























-“ कैक्टस पिहले 72 ॥ | काम 
॥ समतलब २<स्तौ , 


आप इसकी चिंता सेवक  मिछानों में कभी ना- | 
$ ड्राइवर! ... 


$ पर होड़ दें , महाराज |. & कामयाब नहीं रहा! ॥| 


0 





(2! पर रस्वों। 
पर्ना एव्सीडेंट 








अने ठुमसे पहले ही ५/. ऊरे दौड़िए साहब! | 
७०६ कहा था कि टैक्स्सीदे गे यहतो 22/5)-८८4 | 
हर ॥॥, ि 4 "222 ५62 "हलक “4 
५ फ्कह2, थट 44 है कर । के /। कक । 
'मांज रहा हैं! 
की] नर 
७७४० 


॥ है रहने दो,बेटा | ऐसी ४०:४० ० ७, 
चोटें और गालियां स्वाना भिस्ारियों का दान | 
५ तो अब मेरे जिंदगी का ५ दियाकरताथा। 


सहानमभति के दो ४ 
बुंढे भिस्नाशि की आंखें उबड॒बा आईं। 































ध्य्स्स्स्स्स्ड 
लेकिन अबसे मेरा इक़लोता' _ मेरा कारोबार 
बेटा नशे की लत में पड़कर अपनी " च्चीरे-घीरे चौपट 
आन गंवा बैठा; तबसे मेरा कारोबार ). होने लगा। 
की तरफ से ध्यान हट गया । 


। साहबकोतोसामने #_ पुलिस- (६ 
ही जाना है,बुड़दे ! तृ हटे हैडक्वार्टर यही 
तो ये जाएं। &,साहब। 








ड़ 9 पर तुम जाओ,बेटा 
और आखिरकार ,नौबत ४ मेरे पीहे तुम अपना सम 
भीख मांगने तक आ गरई। ७. क्‍यों नष्ट करते हो रे 


7 














् डा 





जज की) 2 ८4 
बह देख पाथा कि इस्सबीच 
एक मा उसकी बेल्ट पर 


बड़ी सफाई सै चिपका दिया गया 'था। 














[और दस मिनट बाद घुव बंड़े शर्म के > पी 
डिप्टी: कमिश्नर पुलिसके | कहना पड़ता है 
अनतक हम राजन 
साहबका कोई पता| 





जा भाण। बड़ा 


आया साब का बच्चा! | 







सामने बैठा था। 









ही कच्हू के रेगिस्तान में गछत पर गए थे | | 





हे तुरंत साशे सीमाएं शीतल कर ।. 
द्वीं। में पक्का तो नहीं कह सकता,लैकिन 
हमारी साशे हानबीन यहीं कहती है| कि 

कमिश्नर साहब जिंदाहं और हमारी | 
सीमा के अंदर ही है! 6९ 





कल सुबह तक जब वे पक हमें उनके साथ 

वापस नहीं आएतो मैने उनकी गए ट्र: जवानों कीलाओें 
५ और औप के चिश् 
मिले! $; का 
















ट- | 3 
॥ जीप के चिथड़े ९/किसी विस्फोट 


कस हुए! किस? 





कमिश्नर साहब 
का कोई पता नहीं चला ! 





















से हम सलमेर की सीमा जे जमे 
जणिस्तान के चित्र समय-समय पर / 
७ हेलनीकँंप्टर से स्सींचते रहते हैं। 


| हू हे 
.7#] 










हां। पमग्लरों ने पूरे बस्ती 
जे बाझूदी रुरंणें बिदाई हर्ड हैं! थे हमारे _ 
जवानों को जानबृम। कर पी १4 कराते-कराति 
उन स्थानों तक ले अति हैं। «* 














ओर फिए 'श्मोट- कंट्रोल ही हैक... ताकि; किसी भी अप्राकृतिक | 
: | बदलाब का तुरंत पताल्षगाया जा सके । ॥ 


9 से उन सुरंगां को उड़ा दते हैं! हे 


धुत एक एक चित्र देखता जा रहा था; 
आर उसकी आस्बों की चमक बढ़ती! 
जा रही थी। 


# वाह! सर,क्यार्मे 
उन चित्रों को देख 








अलग- अलग समय पर 
खींचे 8 ८8 













में कया देखकर इतना /॥ आप कब सर आन काम दें तो में अपनी 


प्‌ हाजबीन शुरू करना 


॥ मे ठुमकी अपना सब टलाके: 
स्ुश हो रहा है? | ॥ अपना सब इलाके के हर्‌ 
चाहता हूं! 


।॥ से कॉबिल मुखबिर , आदमीको 
















है लरों के इस स्वतरनाक 
गेंग को पकड़ने के लिए तो हम हर 
? 0 दद का स्वागत करतेहैं। ._ 







इजाजत 
कसी ? 








नहीं, ध्रुव ! यह इस इलाके तभी से । 

का ज्ञायद सबसे ज्यादा पेंसेवाला तस्करों का 
व्यक्ति है। हेरोडन के नशे भे इसके जानी दृष्मन 
3६ बेटे की जान ले ली। 8 आन 


डुसने अपनी सारी संपत्ति 
ट्रस्ट के नाम करके स्वुद एक भिस्वारी 
का रूप घर लिया। 


वि साटकेस पुलिस हेड्क्बीटर मैं ही 
होड़कर ध्रुव जब बाहर निकला, तो उसके 
दिमाग में पृशि योजना बन चुकी थी। 


और कुद्द भी 6 5 जीता, वह 
है पता लणते ही हमें ॥ 7” 2४ आहर आ रहा 
प्र रे रे हैं!“ 








# "डिप्टी कमिश्नर के 
के इशारे से हो में समम्छ 
गया था कि तुम हमारे 
ही आदमी हो! 
>> किक ली | 













आरे,नेटा,ठुमतों ९ हां, बाबा! 
वही हो न, जिसने अमी | (मेँ वही हूं! 
॥ मुझसे बातिंकी थीं! (८ 










3 « लि & 

मे आने क्‍यों, तुमको देखकर 
लग रहा है कि अब में अपने बेटे 
की मत का बदला ले सकूंगा 


















तह के प्यास 












हम 2 कस सजर 
रख हुए 77 बताओतो 

उनऊत ही कुद्द आनकारी 

उगलबा लू ! 
















यह लैंडा 
क्‍या कर रहा 
हैं? 


कु त्किन हमको सावधानी का ०० हैं डक 
से मिलना होगा! हमारी हर न्याय ५२४०१“ '> । 
॥ हरकत पर नजर रस्वी बिल्ट्रिंग की है | 


जा रही है! 










एकाएक मीखामल | 
5 चैहरे का खून निचुड़ गया। | 















दकीश सड़क पार करने 
हक लिए च्यन्यवाद ,वेटा) 


नमकीत्क लेक 


बा वह सामने हशि कमीज पहने, । 
4 ओर काला चडमा लगाए जो आदमी 
खड़ा हैं, वह कैंक्टस हैं! इस जैंठ 


हट सबसे खतरनाक हृत्यारा। 
अर # न ५ $ 























2 जम तेजी से हज उस तरफ बदा जहां उसने 
दो क्षण पहले कैक्टस की खड़े देखा था। 


75“: हट करने जा | 


ला 67२ 






न पतानही ! लेकिन वह हमारी 
नजरों से ओऊऋल नहीं होना - 











ञ 


| (6 $* कोन हब |. कु. कु काम की 
| | हो तुम २ /_0 हैं हमसे? /) 





रण छह ।चेंडिका का अजोब रूप देखकर,न | | 
दोनों गुंडों को यह आभासनरहीं था| |आने क्यों,दोनों युंडे भय से सिहर | 
कि स्वतरा सिरप२ आ चुका है। | |उठे। पर जवाब नहीं सिला।..]| 















हैं। मेरा नाम चंडिका है। और 
| अगर तुमने पुलिस के सामने 


भी || अपना अपराध्य न कबूला 
पड मेँ तुमको फिर हे 
निक्काल्वूंगी। .«- 











*» आर उसबार अपने " 
का मतलब भी समका दूंगी! 










कल 
पूछे पांच मिनट 4 
से उस कैक्टस को 
ढूंद रहा 5! 


दूसरी तरफ- चुव 
भौंचकका था। 


मोड़ सुड़ते ही ऋुब की नजर 
जिम दुश्य पर 























चथक्‍कर मेंवे 
दोनों भरी भार 















हा लिए वह ऊतई तेयार नहीं थ्या। 


दद्द अल 77275 बकी3 अंक कक शक 
| और फिर- / र- & इन दोनों की तो हमे लेकिन हर कई. 

से तलाश इनके स्विल्ाफ- यो 
लिखाने से डस्त, था। 























। बहता 
ध् _ 
9 6। 


 भआ। 












किक 7 कैसे पकड़ा 24 74393 भहीं पकड़ा सर 


कलश की ...... 


44 


१7२, / फिर और किसमे छो हमेएक 5 पर हमें | 
इतने हिम्मत है, जो इन गंडो / लडकी - पकड़ा, €& 














हां ,साब। वरना वह * ऊ।ा -- आप औओ मी! 
कही मिल गई तो --., पृद्टें. हम बल उन १ ॥ 












नंके अनुसार ?तो है डरा फ उससे ये ट्रांसमीरर पर 
इन्होंने अपने बोस को सपके करते थे। अपने बास'! 


कभी देस्वा ही नहीं। $ को ये महाराज ऊहते है? 











इनका हिस्सा काम की बात सिफ, यही 
[इनको डाक से मिल- डाक ज्ताहँैँ। ७ पता हि 
(न *- आंत अली कि 

















इन दोनो शुडों ने ६ हां! कोई अजीब 
जताया कि उनकी किस [पोशाक और सुनहरे 
२४ बालों थाली लड़की थी॥ 
चअडिका या एसाहि 
, फुह आम था। ५ 














९ 


॥ इतना जानना नाच 
होनहत है कि पापा जिंदा हैं। पर ; 
था्का में पतालगालूंगा) «4 कट || 












लेकिन वे कैंझे है ऑर 
» यह इनको नहीं पता! 





पुलिस- हेडकर्चाटर से बाहर निकलते समय 
ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न घुमड़ रहे थे। 


५ 
॥॥7 


न उब्न विक्किर/ (. 
'पिहली भार जब में मुसीबत में था, तो )-- 

'्योडिका पहली धार दिस्वाई पड्ी थी । ओर अब 

पापा मुसीबत में है , तो यह दोबारा दिस्वी । 


हैं सर! जब पश्ु- मानवों | नह 
से हआरा सामना हुआ 
था,तब । 





















































उसने अपने आप को एक गीदाम अं शिश 
हुआ पाया। #>यकाइजातााजाक की 
५ अब | | | (! 

का है टी हु कं 


। 


















श्हि «४१:३६ | 

(हाहा! बेटे , अर जरा| 

सी ब्यी कलाकशि दिखा| 

तो चूंते बदन भ इतलीा | 

| गोलियां घुस जाएंगी कि| 

है दुगना हो जाएमा।। 
तप है 











और एक खतरनाक 
शआवाज ग्रूंजी। 











लो तुम मुझे) पहले से 
आनत हो ? कैंक्टस को 
कॉन नहीं जानता? 4 
हा हा हा! « 
(3 का 

जि>्ट) ५ 424/*%७# 
















> ४ ५ हि न 0. न एक गोली 
ऐ अगर जे इस तक )| | उसके माथे से रगड़ 
2] 4 [तेजी से पहुंच सं तो--| | ख्वाती हुई निकली। 
/लाश मिलने पर पुलिस जे सद अगर येबदृके . रह िब हमवुन्हारावही " अब हमतुन्हारा वही 


खामरूवाह ही शक करती | [मसुकपर नतनी होती | |हाल करेंगे जो हमने 








ब् कु इक, | 
दूसस तस्फ - न जाने क्र 
पर जब कमिशज॒र राजन| 































हैं। उसके लिए एसिडसे | तो मेँ ठुमको तुम्हारी | | तुम्हारे बाप का किया| | की ऑस्ते खुलीं - । 
भरा यह टैंक है। हड्डियां | [मौतका रास्ता दिखा 4 & हैं। जे क 
तक गजल जाती हैं इसमें।| कै. देता। 

| की? ७] 








हि 8४६ ४.22 
# थैसे ठुमबोला।कौन | 
सी मौत पसंद है तुम 
कोस्हाहाहा! ८ 











कमिड्जनर राजन को बदन में सुई घुसने का 
'एहसास तक नहीं हुआ। दर धुन 
| लगते ही उनका आध्याजगा दिभाग फिर से 
| अंधेरे में इबने लगा। (-"- कला 















जम सेज्यादा 
तें मत्त कीरिए। इनके 
इंजेक्शन का समय हो गयाहै। ] 





















हा हाहा। शाबास,थम्पन! गन 
हैरोइन के ऐसे ही दस ३ 
के बाद यह नशे 



























है 


क्योंकि इसको हेरेडन * | 
। रे 


सिर्फ हम ही सप्लाई 
कर सकते हैं! हा हा। 


हीहा! अब हमतमेसी 
उस नशेकीो लती बना देंगे जिससे 






ध्रुव के सोचते ही| बिजली 
गुल हो गई ओर सारा गोदाम | 
अधेरे भें दब गया। (_ 











तभी कमाल | 
हो गया। - 








24५2 





॥/ 
|; 


$ 
री 
५ 


रा, 
[5 












यह इसी लड़के 
| क्रीचाल हैं। सन 
डालो साले की | 


क्षण मर के, लिए गौदा 
मे उजाला हो है. ॥ 





| ; 
294 3 75% 4 ३ रे 
6 5 ८॥॥॥॥ ७६५१४ 2 0 


लेकिन घुव अब अपने स्थान पर नहीं था 


| जौलियाँ के घ्माके से 








निि७नननलरचथ 

जाएगा कहाँ # यहींकईी 

द्विपा होगा! राका ,बाहर जा 
दस्वा । शायद फ्युज 


उड़ गया हैं! 





४ हर हा गया ? 








ब्घर 























आर तुम अगर छ्ुब यहा से जिन्दा 
सब उसको , श्रचकर निकल गया;,ता म॑ तुम 


च ठंदो! कर ! सबकी स्वाल ख्िंचवा दूंगा! 6 





थ्व 


रे। यहां ० दर 
पैन स्विच आफ हैं। 








है. *» ऑर यह 
घड़ाञ की आवाज 


दर कक “ता ८चआछ 
बाहर पहुंचा कर राका [ # मेने।-- तुड्हारा बिजली | 
आश्चर्यचकित रहजया। डर | का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया। 





।! इसीलिए बिजली ५4 
काटनी पड़ी। 












| क्योंकि वह आनता था | 
कि अब उसी कीतरफ 
बंद रहा है। उसका 
| रूयाल सही धा। 

जज हा 


परहीर है: “२२ ऑयांशां७ ७ आ 
खह गया है मु क--कॉन बुला 
| दूसरा। 2५४ (रहा था ? और -- और 

कि | यह राका अब तक 
पयूज हीक कर के 
हि लॉटावयोनही? 
">> 







इसका अहसास ाबव 
को! एन समय वर ः 
चह तेजी से मुका,और 
एक बदन उसके ऊपर से 
उड़ता हुआ एसिड से 
भरे टैंक में जा शिरा। 
2.>कलेन्टइ 


































लेकिन उसावक्त कोई ! | क 
और धुवकी ओर लपक रहा था। 











फिलबबक स्पा 
। हत्यारे की ऐसे ही मौके | पा 
जम का तलाज औी। |] हट कं कं 

क् | + लेकिन उसके लिए 
५पहले घुकको पिद्दले 
| दरवाजे च्से भागना पढमा। 








जरा दुसरा प्लान। # और चंडिका से | 
(जी उलभमका। | 










मेरा एक प्लान । ॥! 
फैल है| गया तो क्या 








४ १३% - 
हर की तरफ भागा। | |... - 






54 
और जब तक बह संभल पाती , | 
कैकलमका एक चोंड़े पर ऊबार | 






याद बकत इन 


ह#पाटिका। 
४८:57 फिजूल आवातों 


तुम यहां पर 
कंसे आई ? 














ट््ा न 3 अ्द 
7. ओह! थुम्हारे माथे पर ४ 
तो मोली का घाव है। इससे 
>. स्वून भी बह रहा हैं! ८ स्वृून भी बह रहा हैं! 






गोलियों की बौद्दार से बचने के | 
लिए चंडिका एक तरफ लपकी - | एक तरफ लपकी - 


हर प्‌ का ड्प्छी फ% >> /उ्बार: 

चोडिका ने अपनी | यह कम लेकिन'  कच्द्ध के रेगिस्तान अब डिप्टी- कमिश्नर साहब, 
बेल्ट में से एक. | सेकम धाब तुम केंक्टसी में ! मुझे पता हैं | समुकको उैगिस्तानके सैक्टर | 
प्लास्टर निकाला।| को तो दक ै को दूंटोगे /, कि बह कहां पर /[ "५-७ के फोटोग्याफ दिस्वा रहे 
2 कर रस्वेजा। | कहां ? गया है। शे,तो उसमें रेतकी एक पहारी | 

हा फिहले एक साल से बिल्कुल | 
9 एक जैसी थी! -.. 

_- थे 2 छ) बे 





































वाद! बैसे तुमने हीक 
कहा,चेटिका। अब ज्यादा वक्‍त नहीं | 
है! में क्रेक्टसके पीहे जाता है! 
तब तक तुम पुलिस को इस गोदाम 
क बारे में इन्फोर्म कर दो! 

















३8 बहाव से, रेतकी पहाड़ियों के 
| [आकार बराबर बदलते रहते हैं! ९ 











है च्तकंछ 3 २०, अदा 4 ७३ आओ | | हि ह्र्न्ग्यायय ९ प्‌ रण" है 
जोर अगर मेरा ख्याल | ( यह रही ॥ कैक्टस भी ८ 
सही है तो कैक्टस निश्चित ( पहाऊ। |यहीं कहीं पं 


रूप से भाजकर अही आया | | ७ ( पास - ०5 
हक । ८ 


2५ 












लन्ड २५ 
खुमे पूरा है कि वह ््च्दधध 
पहाड़ी किसी न किसी रूप में तभी स्वामोश रेगिस्तान एक 
तस्करों का आरा है। .-- 


गोली की आवाज से गूंज 5ठा। 
















यह जरूर केक्ट्स ही होआ। 
लेकिन ले: कक सीधा 


निशाना 


रतन सच मुऊको 
इसका खेल सम 
| में आ रहा है! ऋ0 





व काड़ियों की | 
तरफ ही बढ़ रहा 












२ निकल उठाया ते अहाश | 
श् सवाल खिंचवबा देंगे । है 


...तो अबतुम अपनी | _ अब में तुमको डज [हा पर तुम खुम्क 
सवाल ख्िंचवाने के शगिस्तानी क्काड़ियों | गे ले जानो चआ्याइते 
लिए तैयार हो जाओ, | | की तरफ़ ले आऊेशा, 


हैं। यह मेरे पीहे्‌ 


कैसे आ जया न्हाय[| : 


ओर मेरी उंजली के ए के प और ऊ 
डे ।। दुरतक दिस्वाई 
| प्य्डा। 


यह धमाका | | 6, 
कैंसा है ? 


न छः 
इस वक्त तुम्हारे पैरो के ही जुआ, छुता हुआ आ रहा है! पर -- 
एस बारूदी स॒रंग विद! घातक न परबढ़ा।  च्रुव चोजटी वाह जिसके 








च्यडिकाके दिल का डर || पोशाक और माथे प३ 

नहीं था। पत्तों | [लगा व्ल्यर्टर इस 
र क के बीच में पडीलाशका | |बातकी णबाही दे रहे 
हर अंग जलजाने के || थे- कर 


लेकिन लमी - एक सध 
हुआ निशाना घोड़े का 
माथा हद गया। 








चीरे घीरे आधेरे में 
डूबता चला गया। 












तभी रेत की पहाड़ी में | 
एक दरवाजा स्वुला | | 


«्द ह। 
गेल्दी ऋाओी! 








कस में छुब की | #शाबास, कैक्टस! । 
बेल्ट लिए , कैक्टस | [तूने आजवह काम कप | 
तेजी से गुफाकी तरफ | दिखाया, नी दुनिया ० । 
मागा। के अपराधी भिलक 

लीं कर पाए! 

























समय राजा जयमल 





ल्रचकर भाजे थे। ... है 


लेकिन तुम ड्तने 
स्वामोण क्यों हो, 40 












ह 


और वह शजीत, 





(पक ऊंछे! देखतानदी | 
कि विस्फोट की लयेट | 
में आकर इसका मुंह | 
भी जल गया है 7 फिर | 
श्ेचाराबोलेगा केसे २ 4 
थ ४ फ़ॉ ॥| 

/ॉ 


ल। बातो-बातों में 
हम किले तक आ पहुंचे) 











और दूसरी तरफ - | तुम च्यथिका तुम चडिका हो न? | 
अंडिका को जबहोश | चुब ने मुझ तुम्हारे बारे में 


बन पक केसे पहुंची ? 
हे जरा बाय | 


बेल्ट / घुब की (सबक) 
लाश पर से बेल्ट जआयब 


बहुत ही शुभहें; 


१/ (व जाई 
दुश्मन कुत्ते की पके 


गया। इस वक्‍ततो उसकी मां 













न्‍ मेने घुब की बेल्ट में में प्र 

एक  माइक्रो- ट्रांसमीटर' सिम्नलों का ॒ 
फिट कर दिया था दर करते करते यहां 
कै न, पहुंच गई। 






ओह। कैक्टस ज़रूर उस ह अगर ऐसा 





बेल्ट को सबूतके तोर परले |है तो हम सिग्नलों| 
गया होगा, कि उसने ध्रुव /का पीदाकरके 
को जार डाला है। अ व के हत्यारों 
है ्य पहुंच 





| 
7) छ्रुब सचमें  शाबास, केक्‍्ट्स, 
ब्ड् खा गया! शाबास ! हम पूरी 
9 घटना तुम्हारे मुंह 
से सुनना | 
हैं! 


: या रा छ 
५ जग्गा। अब हमाशिलेंब ९ 
| जंकाफी हैरोड़न तैयार हो | 
। आई हूँ। तुम आजफिर किल्े| 
सनजा ललकर सुरनू कक 
रास्ते से रेशमिस्तान 
आओरे ! 













हे , युवराज! 


के 









विस्फोट से इसका 
सारा भुंह जल गया हैं। इसो 
लिए यह नोलने में असमर्थ है। 



















आओ , कैक्टस। कु. तुमने आज हमारे प्‌ 
आज हम ठुजसे बहुत- , रास्ते का सबसे बड़ा 
बहुत स्ुआ हैं! _#करांटा दूर कर दिया। 


ओर फिर रेगिस्तान से कै ाकि पुलिस को यह 
सलमेर की तरफ आने की ,शक बना रहे कि यह साशि 
कोशिश करोने। तस्कशि सीमा पार से 

धजकलपक- होती हैं।... 






















इसीलिए हम _ हक: 5 ढ्ड 50. अच 
एक दूसरे कांटे कों निकालने ५ आओ हमारे 


[का श्रेय भी तुम को ही देंगे! ७ सा ही देंगे! 40. साथ। 


हर ओर हम सलमेर 
मेंबेठे बैठे हरोइन को भारत 
के कोने-कोने में पहुंचाते रहें। 













देसो। बह रहा और यह रहा ” और यह है कांटा 
कांटा । निकालने का ओजार! 
॥ पोटेशियमसायनाइड 
न्से भरा इंजेक्शान। 




















कध्धर- कमिश्नर राजन की तरफ... [कि तभी- 
मोत बढ रही थी ओर उनको इसका... | 
अहसास तक नहीं था। :& । | 













व्म्याः है 
का यहां 
तंक कैसे आ 

७ »रई ? 


पुबशाज! युवराज 
आोहर रे पुलिस आ 
0... जई है! 




































की | मर 
इंजेक्शन न की2ज 0-8 आओ। तबतक, जब तक हम यहा 
की सुई बदन में छुसने ही बाली थी। - 0 उन्हे रोका । के सारे सबूत नष्टनकर दें! 
लेकिन पुलिस फोर्स का अचानक | | प्रयोगशाला- जहां से जह॒शिली | 
हमला जबरदस्त ओर तेज था। त् । | 





चंद मिनटों में ही पुलिस मे 
पूंरे किले को अपने कब्जे में ले लिया। ॥ 











स्वबरदार | हिलने 
की कोशिश कोर्ड 4 










६» और 
कैक्टस! ८, 











० पं 

तुम भी नहीं, डिप्टी अगर तुमने कोई हरक 
कमिश्नर! इस सीरैजमें * की तो कमिश्नर राजन 
पोटेशियम सायनछड भराहें! की जिंदानहीं पाओगे! 
























वाह! यानितुम _ ै+ _ ैं कैकटस,यदह 
बच कर निकल जाओगे, तुम्हार साथ 
ऑफर बेचारा कैक्ट्स & घ्योस्वा हैं! 
पकड़ा जाएगा। ७» गगन 


$, व 


0 ॥ल कर) तो भे इस ट्रासमीटर 92» मी 
इस बीच अगर किसी _ जैं पर सिग्नल मेजदूंगा,औऑर कै €ाहा! स्वामिभक्त केक्टस 
| ने मुझे रोकने की कोशिशकी -.. फिर कमिडनर के बदन में (8 पर तुम्हारी बातों का काई असर- 
खुई घुस-जाएगी! दर 


और अब मरी अँ यहां से जा रहा हूं | 
बात बड़े ध्यान _मेरावफादार सेवक , 
से सुनो | क्रेक्टस अगले आधघे घंटे 
हे 3. तक सीरिंज लिए यहीं 
"हे. तेनात रहेगा। 

















































क अुझे; इससे बच्याओं! अगर 
यह इंजेक्शन गलती से भी 
मुझे; लग गया तो --* 





हमें अहसास है 
फैक्टस,कि छुव की हत्था 
तुमने अपने भालिकों के 



















(हु आह हू गज आर मग कर 
| ( केक्‍्ट्स की पीढ पर पड़ा। | मै 
(| ब् 



















6 तभी सुकको रूप बदलने का है 

| आया। मेशे और हम काठी 
| लगभग एक सी हैं। इसीलिए भेंने उसको 
/ अपने कपड़े पहजाकर , उसके कपड़े खुद 
| ५ पहन लिए। &रू:---शरकल 


ऋं 


फैक्ट्स बम के. 
ठीक ऊपर जा शिर। ञ । 


3 रे 


















ः चेहरा बुरे रद 
है जाने 


) / ओह! तुम्हारे इस. इस रप 



















हल्के मेकअप का सामान में हमेशा 







मेज्या अपने रु मेश अल्ट 
बूंट और बेल्ट में कर । उसकी मददसे | (कामनतो मुझे भी बेबकूफ | पर बिनाबताए एक 
मैंने अपना चेहरा स्थल मँसा बना लिया। | बना दिया!  ट्रांसमीटर लगाकर 






पुमने भी तो मु 
अर बनाया था। 






फालिस और चघूल ने पृशिकर दी। 






यह जेने तब देखा जब भे अपनी 
बेल्ट कैक्टस की 








वह सब इनकी चाल कु. जआॉस्ये इस 
थी | ताकि पुलिस ऑर सुरक्षा किले से बेशाकनलोक 
नली का सारा घ्य्यान स्रीमा 40 लखझरूकरिः कर स्कें। 

पर ही लगा रहे! 2 (4 के 


रब 













४3० है श्र है, 
तब में जाजबु+क कर बेल्ट को आपने यु 
साथ लेता आया, ताकि इसकी मदद से 

५ लिस इन लह के प्यासाक अ 
तक पहुंच सके ! 
ही षय छः कक 
4८८2 
$/ 0९. 


बज 
ने 












दे ४ 
4 ८ 
&. ५ 































इसके लिए ये बीच- बीच मे _ 
ऐसा नाटक भी करते थे मानो ये 
हेरोड़न वाझई सीमा पार से आ रही हैं। 


और मेँ अबतक यह ५ 
समभ्फ रहा था कि यह सारी तस्करो 
सीमा- पार से होती हैं। 












न करन >5अउहन्व्लवाका कर अच्छा छा रफ. 

क ओर फिर पुलिस को चकमा देकर फ अरेयह गत हैं, घर!" 
| ये उसी सुरंग कसर से किलेतक आ चेडिका कड़ा ॥ ग । 
नाते थे, जिससे मुके लाया गया। 4 पली गई? 





सिर्फ तुम्हारी बजह | 
से जिली हैं! 













कह अधूरी! मिशेहका . ठसकी पं यह हम उसकी 3 ०3६ क्र ०2 
सरदार महाराज अभी भी पुलिस| चिंता मत, उगलवा | [ जरूरत नहीं, मेरे साथ | ऋहां ?/- 
के अगुल से बाहर है। करो। पंड़ेगी। 2 च्यलिए। ल्‍+त 
















ईस को, आखिर तुम शाना |: ४. 


भाई? 4 कहां चाहते हो 7 /हछ 





आइए लेकिन पहले हम शस्त पी 
तो। ५ में एक आदमी को अह खुश 
30. स्वबरी देते चलेंणे। 

















न दा ,बेटा तुम ? | / हां,बाबा। आपको य । 
ड्‌..- इस पोशाक जानकर खुशी होगी कि मैने 
में! आपके बेटे की माँत का 

पु $ बदला ले लिया। 








हा,नाबा। अब 
हमारे कब्जे 





५१५५४ ४२ ॥॒ 






















प्र वस्त्र कर 
पुलिस ने उन ५/ और उस गिरोह वे, 

सबकी खूब घुनाई मुस्विया युबराज की तो के नास्वून उस्बाड़ लिए! चाक २ 
< की ध.«« हमने मार- मार कर उसकी खाल काटकर उसमेन 


'"उसजड़ी उधेड़ दी। जि अर दिया। तबकहीं जाकर -.- 



























५-५<०--< जीप काया कु लक है . ० 
फिर” मीस्वामल ने कबूल त्त लेकिल तमने 
बाद | कर लिया है कि वि इस सममाकेस कि । 
भ मीस्नामल ही 


तो / हां,सर! बेचारा सा ६. 
कटे पर काल्पनिक अत्याचारा 




















। हां,सर, यह मभीखामः 
ही 'महाराज' है! युवराज ७ ॥ | के 


सता और इसगैंग का बास। / के लिए काफी थी कि दोनों पिता-पुत्र है! - ॥ 


का 
और२'युवराज' का पिता | 
हो/महाराज'हो सकताथा। , की परखनेके 
यानि गैंग का बॉस ! में मीस्वामल के 


ओर मुझ खुशी है कि 2 
भेरा रूयाल सही निकला। 










इस तरह से इसको पुलिस-कार्यवाही 
की पूरी सूचना भी पहले से ही भिलजाया 
। करती थीं! &४ | समाप्त हो गया है , इसीलिए लेने आज शाम को 
अब में भी वापस राज- 9 ही आरहे हैं। «4 

है गगार जा सकता हूं। ४7, ८-5 सा 4 


)]_ ६40॥॥+ 


अरे! आपके सिर्"च्कह 7? 6६2५ 
पर आह पदटी क्यों बंघी है २ का 


मेरे सिर का घातर वो बालों से ढका त्र््य्य कक. 
हुआ है! और अभी तक कं पर किसी 
। को इस घाव के बारे में बताया भी नहीं हैं! 
फिर इसको कैसे पता चला १ 





२७ 6०० 5 प्कुसछ' 
कितना यह डरपोक किसी 
जन्म में बहादुर चंडिका / | 
हो ही नहीं सकती। एके 





